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| है। अतः मेरो अत्य बुद्धि सें सम्ग्रति औरों को अपेक्षा ना- 
टक अधिकतर उपयोगो जान पड़ता है | 


| मुख्य द्वार है चौर उसका विपरीत शब्द भिन्नता वा वैम- 
| नस्य अधोगति का चतु और उसका परमपोषक है। इढौं 
| दो बातों पर लक्ष्य कर यह नाटक को पुस्तक लिखों गई 
 है। इसका मूल आख्यान तुलसोक्ृत रासायण में आबाल | 
| धड्द वनिता सभो पढ़ते सनते तथा जानते हैं। इसलिये इस- 
| का विशेष परिचय देना यहाँ अनावश्यक है तथा च यह भो 
| कहना अनावश्यक प्रतोत होता है कि आमर्ष, वैरसाव, | 
आलस्थ, व्यय की कल्पना आदि का क्या परिणाम होता | 
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भामका । 


शछ 








शिक्षित मण्छ्लो को यह भक्तो भांति विदित है कि 
नाटक, उपन्यास आदि लिखने का मुख्य उद्देश्य यह है कि 
उनसे लोगों का चरित्र संशोधित होकर समाज तथा देश 
का मंगल हो। परन्तु जितने काल में उपब्धाछ आदि एक 
प्रौद्बुद्धि सननशोल पाठक का चित्त अपनो ओर भाक- 
षण कर सकते हैं उतने वा उससे अल्पयकाल में नाटक दर्श- 
कसमसाज को मनोद्रत्ति अनायास तदाकार करने में समथ 


माप उटझार 


थ् 








प्स्या मम्ल कला सतना -->न+म- शक पसन फरन कस्परपणा मत फपञपा न धरा न ते च्न्‍ययायकन स्पकातभ पक नफ फी कथा सकते पल जान! बस व कलकर घन 
लन्त ्ः प्लान 0 आस आई 








जातोयता वा जातोयएकता सामाजिक उन्नति का 





गी ७ 


